मदनी कायदा 


प्राथमिक छात्रों के लिए कुरआन पढ़ने की शिक्षा 


मस्जिद-ए-हराम और मस्जिद-ए-नबवी में पवित्र कुरआन 
और शैक्षणिक मूलपाठों के हलकों का निर्धारित पाठ्यक्रम 


डॉक्टर अब्दुल मुहसिन बिन मोहम्मद अल-क़ासिम 
इमाम व ख़तीब मस्जिद्‌-ए-नबवी शरीफ 


मदनी क्रायदा 
प्राथमिक छात्रों के लिए कुरआन 
पाठ की शिक्षा 


मदनी क्रायदा 


=> त 
: प्राथमिक छात्रों के लिए कुरआन पाठ की शिक्षा 
20 
) मस्जिद नबवी में पवित्र कुरआन और शैक्षणिक मूल टेक्स्ट 
) ग्रंथो (मुतून) का निर्धारित पाठ्यक्रम 
>>) 


डॉक्टर अब्दुल मुहसिन बिन मोहम्मद अल क्रासिम 
इमाम व खतीब मस्जिद ए नबवी शरीफ 


अल्लाह के नाम से जो बड़ा दयालू व किरपालू है 


प्रस्तावना 


संपूर्ण प्रश्नसा अल्लाह के लिए है जो संसारों का मालिक है, दरूद व सलाम हो हमारे 
प्यारे पैगंबर मुहम्मद # पर, आपके परिवार और तमाम साथियों पर अल्लाह की हम्द क बाद। 


यह उम्मत ज्ञान द्वारा सम्मानित की गई है, अत: अल्लाह की ओर से उतरने वाली 
प्रथम आयत इसी पर प्रोत्साहन करने वाली थी, महान अल्लाह का कथन है 
IN: 8,%० 4 Se (02) )) ps $ 
पढ़ो अपने रब का नाम लेकर जिसने (सब कुछ) पैदा किया। (अल अलक्र: १) 
चूँकि पढ़ना ज्ञान की प्राप्ति का एक आधार है, इस लिए मैंने इसके उसूलों को 
एकत्र किया और इसमें व्यापकता, सरलता, सहजता, सीखने की समयसीमा को कम 
करने तथा प्राथमिक छात्रों के बीच पढ्ने की महारत में दृढता को सामने रखा है। मैंने 
इसका नाम "मदनी क़ायदा; प्राथमिक वर्ग का पाठ्यपुस्तक" रखा है। 
मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस पुस्तक से लाभान्वित करे और अपनी 
खातिर इसे शृद्धता प्रदान करे। 
दरूद व सलाम हो हमारे पैगंबर महम्मद # पर, आपके परिवार और तमाम 
साथियों पर। 
डॉक्टर अब्दुल मुहसिन बिन मोहम्मद अल क़ासिम 
इमाम व ख़तीब मस्जिद ए नबवी शरीफ 
ईद उल अजहा १४४१ हिजरी के दिन मैंने इस किताब को संपन्न किया। 


$} प्रस्तावना Bo 


पाक इस पुस्तक में मेरा कार्य 29 
इस पुस्तक में मेरा कार्य 


१- भाषा की पुस्तको के आधार पर मैंने इस पुस्तक को एक ज्ञानयुक्त नींव दी है। 
२- पुस्तक में वे सभी व्याकरण (क्रायदे) शामिल हैं जिनकी एक छात्र को आवश्यकता होती है। 
३- हर पाठ के आरंभ होने से पहले अक्षरों, उनके नाम और उनकी ध्वनियों को प्रस्तावना के रूप में 
चित्रित किया। 
४- पुस्तक को तेरह अध्यायों में विभाजित किया है, प्रत्येक अध्याय के अंतर्गत कई पाठ हैं। 
५- मैंने पुस्तक की तरतीब में मानसिक अनुक्रम और शिक्षा में क्रमोन्नति को ध्यान में रखा है। 
६- हर पाठ को एक दूसरे से जोड़ा है ताकि छात्र को पिछले सीखे हुए पाठ याद रहें। 
७- मैंने हर अध्याय के प्रारंभ में शैक्षणिक उद्देश्य निर्धारित किए हैं ताकि छात्र उन उद्देश्यों को प्राप्त करे। 
८- हर अध्याय के शुरू में शिक्षक के लिए ज़रूरी नोट्स भी लिखे हैं, जैसे: पढ़ाने की पद्धति क्या होनी 
चाहिए आदि। 
९- पठन सीखने के लिए मैंने एक संक्षिप्त तरीका रखा है। 
१०- मैंने पठन के कुछ नियमों में महारत हासिल करने और उन्हें स्पष्ट करने के लिए अलग-अलग 
अध्याय और पाठ चुने हैं: 
क- हमज़ा, इसके महत्व और अधिकतर हुरूफ ए इल्लत (स्वर वर्ण) के साथ इसके जुड़ाव 
के कारण। 
ख- हमज़ा ममदूदा इसलिए कि इसमें दो हमज़ा इकड़े हो जाते हैं या हमज़ा और अलिफ एक 
साथ मिल जाते हैं। 
ग- अलिफ मक्रसूरा क्यूंकि ये "या" से मिलता जुलता है। 
घ- हमज़ा ए क़तई और हमज़ा ए वसली, ता ए मरबूता, लाम ए क्रमरिया और लाम ए 
शम्सिया ताकि अलग-अलग उच्चारण के साथ शक्ल में समानता को समायोजित किया जा 
सके। 
ड- साधारण मद (खींच कर पढ़ना): भाषा में इसकी प्रचुरता और शिक्षार्थी को इसे जानने की 
आवश्यकता के कारण। 
च- जमा (बहुवचन) के वाव के बाद अलिफ, इस बात को दर्शाने के लिए कि जमा के वाव 
के बाद जो अलिफ आता है वो पढ़ा नहीं जाता। 
छ- कुरआनी लिपि की शब्दावली, मैंने इसके उदाहरणों को क्ुरआनी लिपि के अनुसार 
लिखा है ताकि छात्र कुरआन को स्पष्ट रूप से उसी तरह पढ़ सके जिस तरह उसने पढ़ने के 
नियमों को सीखा है। 
ज- संख्या ०-२० ताकि एकल और यौगिक संख्याएँ दोनो पढ़े। 


“| 
we 


११- मैंने अध्याय "शब्दों (कलिमात) का पाठ" को पांच पाठो में विभाजित किया है, २ शब्द से 
४ शब्द तक पठन से शुरुआत की, फिर एक वाक्य का पठन, फिर कई वाक्यों से मिलकर बने मूलपाठ 
का पठन। 

१२- पाठ का आरंभ फतहा (ज़बर) से किया, फिर कसरा (ज़ेर) फिर ज़म्मा (पेश), इसलिए कि 
फतहा सबसे आसान हरकत है इसके बाद कसरा , फिर इसके बाद सुकून को लाया। 

९३- अध्याय "हरकत और सूकून वाले हुरूफ (अक्षर)" में उदाहरण तीन हुरूफ (अक्षरों) तक 
सीमित किया है। 

९४- अध्याय दो से पाँच तक के शुरु में, मैंने सभी हुरूफ (अक्षरों) को उनके इच्छित पाठ और 
फिर उदाहरणों के साथ रखा है। 

९५- सारे कलिमात को शक्ल (फतहा, कसरा और जम्मा) से सुसज्जित कर दिया है और 
तन्वीन वाला फतहा अलिफ पर लगाया है। 

९६- उदाहरणों को कुरआन और हदीस के कलिमात तक सीमित किया है; क्योंकि यही दोनों 
भाषा का आधार हैं। 

९७- मैंने उदाहरणों को चुनने में ध्यान रखा कि वो पढ़ने और समझने में आसान हों और उनका 
अर्थ भी स्पष्ट हो। 

९८- मैंने कलिमात के पठन वाले अध्याय में उदाहरणों को चुनने में इस बात का भी ध्यान रखा 
कि वो धर्म के मूल सिद्धांतों और नैतिक सदाचार पर आधारित हो ताकि छात्र अपने विद्या और कर्म 
दोनों को एकत्रित रखें। 

१९. मैने अध्याय पांच के अंत तक उदाहरणों में इच्छित Sth (अक्षर) को वर्णानुक्रम के आधार 
पर व्यवस्थित किया है। उसके बाद जो भी है उसकी तरतीब या तो इच्छित oh से पहले है या उसके 
बाद, और मैंने दूसरे और तीसरे अध्याय को हमज़ा से शुरू किया है। 

२०- मैंने उदाहरणों में एक कलिमा (शब्द) को बार-बार नहीं दोहराया ताकि छात्र भिन्न-भिन्न 
कलिमात का पाठ करे। 

२१- हुरूफ (अक्षरों) और उदाहरणों को मैंने तालिकाओं में बांट दिया है और हर एक की 
लाइनों को सफेद और हरे रंग से चिन्हित किया है। 

२२- पाठ में इच्छित हुरूफ और हरकात को लाल रंग से चिन्हित किया गया है। 

२३- पुस्तक के हुरूफ (अक्षरों) और कलिमात (शब्दों) की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी राखी है, 
ताकि विद्यार्थी को सही पठन सुनने और पढ़ने का कौशल प्राप्त हो। 

२४- मैंने इस पुस्तक के साथ लेखन के लिए एक विशेष पुस्तक रखी है जिसका नाम है 

“मदनी क्रायदा प्राथमिक वर्ग का लेखन पुस्तक” 


TA III 


$5 इस पुस्तक में मेरा कार्य (के 


— मदनी क्रायदा की विशेषताएं ae 


' मदनी क़ायदे की विशेषताएं 


१- भाषा की किताबों पर आधारित ज्ञानयुक्त नींव 

२- पठन के सारे नियम 

३- पठन सीखने में आसानी और सरलता 

४- धीरे धीरे पठन प्रणाली 

५- संक्षिप्त समय में पठन सीखने और उसमें दृढ़ता का प्रशिक्षण 

६- उदाहरण कुरआन और हदीस के कलिमात पर आधारित 

७- सरल और स्पष्ट उदाहरणों का प्रयोग 

८- उदाहरणों को बार-बार ना दोहराना 

९- कलिमात के पठन वाले अध्याय में धर्म के मूल सिद्धांतों और 
नैतिक सदाचार पर आधारित उदाहरण 

१०- इसके साथ अरबी भाषा में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी संलग्न 
है जो विद्यार्थी के सही पठन सुनने और पढ्ने में सहायक होगी। 

११- इसके साथ इन्हीं उदाहरणों को लिखने के लिए एक अन्य 
विशेष पुस्तक 


So मदनी क्रायदे के उद्देश्य प्रि 


मदनी क्रायदे के उद्देश्य . 


पुस्तक की विद्या प्राप्त करने के बाद छात्र इन चीज़ों पर निपुण हो 
जाएगा (अल्लाह की कृपा से) : 

हुरूफ अल-हिजा (वर्णमाला) के हुरूफ (अक्षरों) को उनके रूपों में 

पहचान लेगा। 

हुरूफ अल-हिजा (वर्णमाला) के हुरूफ (अक्षरों) को उनके विभिन्न 

रूपों के साथ सही से पढ़ सकेगा। 

हरकत और सुकून को पहचान लेगा। 

हरकत और सुकून के साथ हुरूफ (अक्षरों) को सही से पढ़ लेगा। 

तन्वीन को पहचान लेगा। 

तन्वीन वाले हुरूफ (अक्षरों) को अच्छी तरह पढ़ लेगा। 

हुरूफ (अक्षरों) को शद्दा (तशदीद) और हरकत के साथ पहचान लेगा। 

शद्दा (तशदीद) के साथ हरकत वाले हुरूफ (अक्षरों) को सही से पढ़ 

लेगा। 

हुरूफ (अक्षरों) को शद्दा (तशदीद) और तन्वीन के साथ पहचान लेगा। 

शद्दा (तशदीद) के साथ तन्वीन वाले हुरूफ (अक्षरों) को सही से पढ़ 


लेगा। 


हमज़ा ए क्रतई और हमज़ा ए वसली के बीच पठन और लेखन में जो 
अन्तर है उसे समझ जाएगा। 

साधारण मद को पहचानेगा 

जमा (बहुवचन) के वाव के बाद अलिफ को जान लेगा। 

ता ए मरबूता को मिलाकर और ठहर कर पढ़ने में महारत प्राप्त करेगा। 
लाम ए क्रमरिय्या और लाम ए शम्सिय्या सही ढंग से पढ़ सकेगा। 
कलिमात (शब्दों) , (जुमलों) वाक्यों और नस (मूल पाठ) को सही ढंग 
से पढ़ने में कुशल होगा। 

उस्मानी लिपि के संदर्भ में पवित्र कुरआन को पढ़ सकेगा। 

अंकों को सही ढंग से पढ़ने में दक्ष होगा। 


(rn "१. 
Hs पाठ्यक्रम की व्याख्यात्मक सीढ़ी ४९३४ 
र (८, N ९०. ८9 


पाठ्यक्रम की व्याख्यात्मक सीढी 


बारहवाँ अध्याय 
कुरआनी लिपि की शब्दावली 


दसवाँ अध्याय 
क्रमरी और शम्सी लाम 


आठवाँ अध्याय 


बहुवचन के वाव के बाद अलिफ 
छठा अध्याय 


वस्ली 


चौथा अध्याय 
हर्फ Wel और हरकत के साथ 


दूसरा अध्याय 
हर्फ हरकत और सुकून के साथ 


पमा 
mm 


तेरहवां अध्याय 
अरक्राम (अंक) 


ग्यारहवाँ अध्याय 
कलिमात (शब्दों) का पठन 


नवाँ अध्याय 
ता ए मरबूता (गोल ता) 


सातवाँ अध्याय 


साधारण मद 


पांचवाँ अध्याय 
oh, शद्दा और तन्वीन के साथ 


तीसरा अध्याय 
Sh तन्वीन के साथ 


प्रथम अध्याय 
वर्णमाला 


Be प्रस्तावना > 


प्रस्तावना 
शिक्षक के लिए 


(१) छात्र हुरूफ के नाम अंतिम अक्षर के सुकून से पढे और मिलाकर तनवीन जम्मा (पेश) के 
साथ पढे। 

(२) अलिफ लय्यिन हर्फ है अर्थात: इसपर हमेशा सुकून और उससे पहले फतहे वाला Sh 
होता है, इसी लिए जब अपने पहले वाले हर्फ के साथ पढा जाता है तो उसकी अपनी आवाज़ नहीं 
आती जैसे ५व & इसकी आवाज दो हरकतों के बराबर होती है। 

(३) उसकी आवाज एक हरकत के बराबर होती है। 


a | आन 


उद्देश्य 
अध्याय संपन्न करने के बाद छात्र इन चीज़ों में निपुण हो जाएगा 
(अल्लाह की कृपा से) 
हुरूफ अल-हिजा (वर्णमाला) को पहचान लेगा 
हुरूफ अल-हिजा (वर्णमाला) को सही से पढ़ सकेगा 
हुरूफ अल-हिजा (वर्णमाला) की शक्लों को पहचान लेगा 
हुरूफ अल-हिजा (वर्णमाला) को विभिन्न शक्लों के साथ पढ़ लेगा 
हमज़ा को उसके विभिन्न शक्लो के साथ पहचान लेगा और पढ़ भी 
लेगा 
हमज़ा ममदूदा को पहचान लेगा और पढ़ भी लेगा 
अलिफ मक्रसूरा को पहचान लेगा और पढ़ भी लेगा 


वर्णमाला 


शिक्षक के लिए | 


— प्रथम अध्याय 


पठन का तरीक्राः 

प्रथम पाठ का विश्लेषण (पैज १५) : 

छात्र प्रस्तावना में बताए अनुसार Sh का नाम पढे। 

उदाहरण: जैसे हर्फ (|), वो पढ़े अलिफ, हर्फ (O), वो पढे बा, Sh (ट), वो पढे जीम, Sh (_)), वो 
पढे जाय आदि 

दूसरे पाठ का विश्लेषण (पैज १६) : 

छात्र प्रस्तावना में बताए गए नियम अनुसार हर्फ के भिन्न रूप के साथ उसका नाम पढे) 

उदाहरण: Bh जीम जब कलिमा (शब्द) के बीच में या अंत में आए ह~ - -> इसे जीम (>>>) पढे, 
आदि 

अवश्यक नोट : 

इस पाठ में छात्र को नहीं कहा जाएगा कि हर्फ कलिमा (शब्द) के आरंभ में है या अंत में, बस उसे 

Bh के नाम पढ़ने की जानकारी देने पर ही सीमित रखा जाएगा चाहे वह Sh कहीं भी किसी भी रूप में आए। 


तीसरे पाठ का विश्लेषण (पैज २०) : 

हमज़ा भिन्न भिन्न जगहों में, चाहे लाइन पर हो या "अलिफ" के ऊपर हो या नीचे, या "वाव" या 
"या" के ऊपर हो, : «ig - -- - 9- | - | - >> इस पाठ में छात्र "हमज़ा" पढ़ें, दूसरे पाठों में इसकी 
असली ध्वनि के साथ पढ़े जैसे € £ » A 
चौथे पाठ का विश्लेषण (पैज २०) : 


हमज़ा ममदूदा : वह अलिफ जिस पर मद हो और इस प्रकार लिखा जात हौ () 
इस पाठ में छात्र "हमज़ा ममदूदा" पढे, दूसरे पाठो में इसकी असली ध्वनि के साथ पढे जैसे () आ। 
अवश्यक नोट : 


अगर कलिमा (शब्द) के आरंभ में फतहा वाला हमज्ञा हो और उसके बाद मद वाला अलिफ साकिन हो 
जैसे y) तो उसे इस प्रकार लिखा जाएगा ol या कलिमा (शब्द) के बीच में हो जैसे ० ) तो उसे 
इस प्रकार लिखा जाएगा ० ), इसी तरह (४ ) को |» लिखा जाएगा। 


पांचवें पाठ का विश्लेषण: 
"अलिफ मक्रसूरा" इसे बिना नुक्तों वाले "या" के रूप में लिखा जाएगा (८5) 


इस पाठ में छात्र "अलिफ मक्रसूरा" पढे, दूसरे पाठों में इसकी असली ध्वनि के साथ पढे जैसे (!)। 
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प्रथम पाठ : वर्णमाला 
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` चौथा पाठः हमजा ममदूदा । 


S$ OIG RA 


| पांचवा पाठः अलिफ मक्रसूरा | 


अलिफ मक्रसूरा के रूप 


हुरूफ हरकत और सुकून के साथ 


उद्देश्य 
अध्याय संपन्न करने के बाद छात्र इन चीज़ों में निपुण हो 

जाएगा (अल्लाह की कृपा से) 

० हरकत और सुकून को पहचान लेगा 

० हुरूफ को हरकत और सुकून के साथ सही से पढ़ सकेगा। 


TRITT 


“कि , दूसरा अध्याय > अध्याय ¿E 3 Bs हरकत और सुकून के साथ 045; हरकत और सुकून के साथ ४३७ 
शिक्षक के लिए 


हरकत: हर्फ के ऊपर या नीचे लगने वाला एक छोटा सा चित्र, ताकि हर्फ की 


ध्वनि स्पष्ट हो जाए। 
फतहा: हर्फ के ऊपर छोटा डैश | जम्मा: हर्फ के ऊपर छोटा वाव | 
कसरा: हर्फ के नीचे छोटा डैश | सकन: हर्फ के ऊपर छोटा वृत्त | 


पठन का तरीका: पहले, दसरे और तीसरे पाठ का विश्लेषण (पैज २३, २६, २९) 

छात्र Sh की ध्वनि को हरकत के साथ पढ़े (।-]-)) अर्थात: अ-इ-उ, जैसा कि 

प्रस्तावना में बताया गया है (पेज ११)। 

पहले, दसरे और तीसरे पाठ के उदाहरणों का विश्लेषण (पेज २४, २७, ३०) 

१ पहले बॉक्स में हर्फ की आवाज़ उसकी हरकत के साथ पढ़ें () | 

२. दूसरे बॉक्स में प्रथम हर्फ को उसकी हरकत के साथ पढेँ,(/) फिर दूसरे हर्फ को 

उसकी हरकत के साथ पढ़ें, (A) फिर दोनों को एक साथ पढें (GI) | 

३. तीसरे बॉक्स में पहले बॉक्स का तरीका अपनाएं, फिर तीसरे हर्फ को हरकत के 

साथ पढे (I), फिर पूरे कलिमे (शब्द) को एक साथ पढ़ें (०1) 

४. यही तरीका कसरा और ज़म्मा के पाठ में भी अपनाएं। 

चौथे पाठ का विश्ठेषण (पेज ३२) 

छात्र प्रथम हर्फ को हरकत के साथ पढ़े () फिर प्रथम Sth को दसरे सुक्न वाले Sh 

के साथ पढ़े (Ol), क्योंकि सकन वाले Sh को तन्हा नहीं पढ़ा जा सकता। 

चौथे पाठ के उदाहरणों का विश्लेषण (पेज ३३) : 

१. छात्र पहले बॉक्स में प्रथम हर्फ को हरकत के साथ पढ़े (—), फिर प्रथम हर्फ 
को दूसरे सुकून वाले हर्फ के साथ पढ़ें (५) 

२. दूसरे बॉक्स में पहले बॉक्स का तरीका अपनाए, फिर तीसरे हर्फ को हरकत के 

साथ पढ़े, (DA) फिर प्रे कलिमा (शब्द) को एक साथ पढ़े (050) 

अवश्यक नोट: इस अध्याय से लेकर किताब के अंत तक छात्र हर्फ की ध्वनिको 

हरकत और सुकून के साथ पढे, नाम के साथ नहीं। O को स पढ़ा जाए, सीन नहीं 
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तीसरा अध्याय 


हुरूफ तन्वीन के साथ 


उद्देश्य 
अध्याय संपन्न करने के बाद छात्र इन चीजों में निपुण हो 

जाएगा (अल्लाह की कृपा से) 

० तन्वीन को पहचान लेगा 

° तन्वीन वाले हुरूफ को सही से पढ़ लेगा 


सा? सा 3 


छुँ तीसरा अध्याय ९&3 तनवीन वाले हरूफ़ £ 


तन्वीन: सुकून वाला अतिरिक्त नून होता है, जो शाब्दिक रूप से संज्ञा के अंत में 
होता हे, जबकि ये लिखावट और विराम में नून से भिन्न होता है। 

दो फतहा : हर्फ के ऊपर दो छोटे डैश (2) 

दो कसरा : हर्फ के नीचे दो छोटे डैश ५ _ ) 

दो ज़म्मा : हर्फ के ऊपर दो छोटे वाव (£ ) 

पठन का तरीका 

पहले, दसरे और तीसरे पाठ का विश्लेषण (पेज ३७, ३९, ४१) 

छात्र तन्वीन वाले Sh को हरकत के साथ पढ़ें: (£-£-।#) अन- इन- उना 

पहले, दूसरे और तीसरे पाठ के उदाहरणों का विश्लेषण (पेज ३८, ४०, ४२) : 

१. पहले हर्फ को उसकी हरकत के साथ पढ़ें (६), फिर दूसरे Sh को उसकी 
हरकत के साथ पढ़े (()) , फिर दोनों को एक साथ पढ़े (Uc), फिर तीसरे तनवीन वाले 
हर्फ को हरकत के साथ पढ़े (-), फिर पूरे कलिमा (शब्द) को एक साथ पढे। (Lic) 

२. जब दसरा Sh AHA वाला हो तो पहले Sh को हरकत के साथ पढ़ें (८0) , 
फिर पहले हर्फ को दसरे सकन वाले हर्फ के साथ पढ़ें (5), फिर तीसरे तनवीन वाले 
हर्फ को हरकत के साथ पढ़ें (! 5), फिर प्रे शब्द को एक साथ E) 5) 

३. छात्र यही तरीका दो कसरा और दो जम्मा के पाठ के उदाहरणों में भी अपनाए। 
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पहला पाठ: दो फतहा 


सू तीसरा अध्याय ९-६९ तनवीन वाले हुरूफ़ £$ 


[दो कसरों के उदाहरण] 


GQ तनवीन वाले हुरूफ़ Ben 
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तीसरा पाठ: दो जम्मा 


ह ४ «Y 
तीसरा ATA तनवीन वाले हरूफ़ £ 


दो ज़म्मों £ के उदाहरण | 


चोथा अध्याय 
हुरूफ शद्दा और हरकत के साथ 


अध्याय संपन्न करने के बाद छात्र इन चीजों में निपुण हो 
जाएगा (अल्लाह की कृपा से) 

० हुरूफ को Mel और हरकत के साथ पहचान लेगा। 

० Mel वाले हुरूफ को हरकत के साथ सही से पढ़ लेगा। 


os चोथा अध्याय स्का हुरूफ शद्दा और हरकत के साथ > 
शिक्षक के लिए 


शद्दे वाला हर्फ (मुशद्दद): ऐसा साकिन हर्फ कि जिससे उसी जैसा हरकत वाला 
हर्फ मिला हुआ हो, इसका उदाहरण: =+ 

शद्दा फतहा के साथ: छोटे सीन का सिर जिस पर फतहा हो: (7) 

शह्दा कसरा के साथ: छोटे सीन का सिर जिस के नीचे कसरा हो: (२) 

शद्दा जम्मा के साथ: छोटे सीन का सिर जिस के ऊपर जम्मा हो: (2 ) 

पठन का तरीका 

पहले, दसरे और तीसरे पाठ का विश्ठेषण (पेज ४५,४७,४९) 

छात्र पहले Sh को उसकी हरकत के साथ पढ़े ४) फिर पहले Sh को दसरे मशद्दद 
हरफ से मिल केर दोनों की हरकत के साथ पढ़े ८८.) क्योंकि मुशद्दद Sh को तन्हा 
पढ़ना संभव नहीं। 

पहले दूसरे और तीसरे पाठ के उदाहरणो का विश्लेषण (पेज ४६, ४८, ५०) : 

१. छात्र पहले हर्फ को उसकी हरकत के साथ पढ़े (_:-) फिर पहले हर्फ को दूसरे 
मशद्दद Sh को हरकत के साथ पढ़े ( ->) फिर तीसरे wh को उसकी हरकत के साथ 
पढे «ä_) फिर प्रा कलिमा (शब्द) एक साथ पढ़े La) | 

२. अगर दसरे मशद्दद हर्फ के बाद साकिन हर्फ हो तो पहले हर्फ को उसकी हरकत 
के साथ पढे,(_,) फिर पहले हर्फ को दूसरे मुशद्दद हर्फ के साथ मिलाकर उनकी हरकतों 
के साथ पढ़े, oo फिर पहले हर्फ को दूसरे मुशद्दद हर्फ के साथ हरकतों सहित तीसरे 
साकिन हर्फ के साथ पढ़े ५ ....)। 

३. यही तरीका शद्दा वाले दूसरे हर्फ के बाद अलिफ मकसूरा हो तो भी अपनाएं 
जैसे: । el 

४. जब Wel वाला Sh शब्द के अंत में हो तो पहले Sh को उसकी हरकत के 
साथ पढे (|) फिर दसरे हर्फ को उसकी हरकत के साथ पढ़े (_>)फिर दोनों को एक 
साथ पढे (£)फिर दसरे हर्फ को तीसरे मशद्दद Sth के साथ हरकत सहित पढे (1८) फिर 
प्रे शब्द को एक साथ पढे eh] 
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पहला पाठ: शहा फतहे के साथ _& 
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| शहा फतहा के साथ _& ; उदाहरण | 


६ हुरूफ शद्दा और हरकत के साथ “५६९% चोथा अध्याय (छे 


दूसरा पाठ: Wel कसरे के साथ £ 


we = 
चोथा अध्याय TER शद्दा और हरकत के साथ Ce 
[a] o 


शहा कसरे के साथ _£ ; उदाहरण 


QA हुरूफ शद्दा और हरकत के साथ “५६९% चोथा अध्याय (के 


तीसरा पाठ: शहा ज़म्मे के साथ ट 


पाँचवाँ अध्याय 


हुरूफ WET और तन्वीन के साथ 


अध्याय संपन्न करने के बाद छात्र इन चीजों में निपुण हो 
जाएगा (अल्लाह की कृपा से) 

° शद्दा और तन्वीन के साथ हुरूफ को पहचान लेगा। 
० मुशद्दद हुरूफ को तन्वीन के साथ सही से पढ़ लेगा। 


as ©)? सा १ 


os पाँचवाँ अध्याय सका हुरूफ शद्दा और तन्वीन के साथ de 
शिक्षक के लिए 
शद्दा दो फतहों के साथ: छोटे सीन का सिर जिस पर दो फतहे हों (£.॥ 
शद्दा दो कसरों के साथ: छोटे सीन का सिर जिस के नीचे दो कसरे हों ( £.) | 
शद्दा दो जम्मो के साथ: छोटे सीन का सिर जिस के ऊपर दो ज़म्मे हों (2) | 
पठन का तरीका 
पहले, दसरे और तीसरे पाठ का विश्लेषण (पेज ५३. ५५, ५७) 
छात्र पहले Sh को उसकी हरकत के साथ पढ़े €» फिर पहले Sh को दसरे AES 
Bh के साथ दोनों की हरकत और तन्वीन सहित पढ़े UL 
पहले दूसरे और तीसरे पाठ के उदाहरणों का विश्लेषण (पेज ५४, ५६, ५८) : 
अगर कलिमा तीन हरूफ से बना हो तो पहले हर्फ को उसकी हरकत के साथ पढे 
(5) , फिर दसरे हर्फ को उसकी हरकत के साथ पढ़े (,-), फिर दोनों को एक साथ 
पढे (3), फिर दसरे हर्फ को तीसरे मशद्दद Sh के साथ तन्वीन और हरकत के साथ पढ़े 
Gy , फिर पूराकलिमा को एकसाथ पढ़े ६ ` 
चौथे पाठ का विश्लेषण (पेज ५९) : 
अगर कलिमे में दो लगातार मुशद्दद हर्फ हों तो कलिमे के आरंभ से प्रथम मुशद्दद हर्फ 
तक पिछले क्रायदे के अनुसार पढे, फिर मुशद्दद हर्फ को उसके पहले वाले हर्फ के साथ 
पढे, फिर कलिमे के आरंभ से प्रथम मुशद्दद के साथ पढे, फिर दोनों मुशद्दद हुरूफ उनसे 
पहले वाले हर्फ के साथ पढ़े, फिर पूरे कलिमे को शुरू से दोनों मुशद्दद हुरूफ के साथ पढ़े। 
लगातार दो मुशद्दद हुरूफ को पढ़ने का उदाहरण , io (पेज ५९) 
छात्र लाम को उसकी हरकत के साथ पढे (_|) , फिर हमज़ा को उसकी हरकत के साथ पड़े 
(|) , फिर दोनों को एक साथ Ta), फिर sare को उसकी हरकत के साथ पढ़े (_..>) 
फिर सबको उनकी हरकात के साथ पढे.(..>४) ,फिर sare को मुशद्दद लाम के साथ हरकत 
सहित पढे (Len, फिर सबको मुशद्दद लाम के साथ हरकत सहित पढ़े «Le फिर ज्वाद 
को मुशद्दद लाम और मुशद्दद नून के साथ हरकत सहित पढे «Loy, फिर सब को मुशद्दद 
लाम और मुशद्दद नून के साथ हरकत सहित पढे «LY फिर हा को उसकी हरकत के साथ 
पड़े (_2_), फिर सबको उन की हरकत सहित पढे «Le, फिर हा को उसकी हरकत 
सहित साकिन मीम के साथ पढ़े « +2 , फिर पूरे कलिमा को एक साथ पढ़े ( ÍA )| 
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शद्दा दो कसरों के साथ 


दसरा पाठ: श 
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६ हरूफ शद्दा और तन्वीन के साथ ५३-५६5 पाँचवाँ अध्याय «9» 


तीसरा पाठः Wel दो ज़म्मों के साथ 2. | 


MIST HH ७ 


oe ~ ~ 
हुरूफ शद्दा और तन्वीन के साथ पाचवा अध्याय 
शः 


चौथा पाठः दो मुशद्दद हर्फ _* ५ 


आ ९ 


हमज्ञा ए क़तई और हमज़ा ए वस्ली 
उद्देश्य 


अध्याय संपन्न करने के बाद छात्र इन चीज़ों में निपुण हो जाएगा 
(अल्लाह की कृपा से): 
० छात्र पठन और लेखन में हमज्ञा ए क्रतई और हमज़ा ए वस्ली के 
बीच अन्तर करने में सक्षम होगा। 
हमज़ा ए क्रतई और हमज़ा ए वस्ली को सही से पढ्‌ सकेगा। 


———. UV 


os छटा अध्याय Be ए क़तई और हमज्ञा ए वस्ली का 
> 


शिक्षक के लिए 


हमज़ा ए क्रतई: ये हरकत वाला असली हमज़ा होता है जो कलिमे के शुरू में 
आता है, अलिफ के ऊपर या नीचे लिखा जाता है और अपनी हरकत के हिसाब से 
पढ़ा जाता है (_ |!| 

हमज़ा ए वस्ली: ये कलिमे के शुरू में एक्स्ट्रा हमज़ा होता है, लिखने में अलिफ 
लिखा जाता है और इस पर कोई हरकत नहीं होती, इसे उस समय लिखा और पढ़ा 
जाता है जब इससे पहले के हर्फ से मिलाप नहीं होता। और जब पहले वाले हर्फ से 
मिलाप हो जाए तो सिर्फ लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। 

हमज़ा ए क़तई और हमज़ा ए वस्ली को कैसे पहचाने? 

कलिमे से पहले वाव रखें 

अगर हमज़ा पढ़ने में आ रहा है तो वो हमज़ा ए क़तई है 

और अगर हमज़ा पढ़ने में नहीं आ रहा है तो वो हमज़ा ए वस्ली है। 

पठन का तरीका 

पहले पाठ का विश्लेषण (पेज ६३) : 

१.छात्र हमज़ा ए क़तई को उसकी हरकत के अनुसार पढ़े, जैसा के पिछले पाठ में 
गुज़र चुका है। 

२.पाठ के उदाहरणों में भी वही तरीका अपनाए 

दूसरे पाठ का विश्लेषण (पेज ६४) : 
१. अगर हमज़ा ए वस्ली से पहले कोई हर्फ ना हो तो वो हमज़ा ए क़तई पढ़ा जाएगा। 
२. अगर हमज़ा ए वस्ली से पहले कोई हर्फ हो तो उसे नहीं पढ़ा जाएगा, और पढ्ने में 
हमज़ा ए वस्ली से पहले वाले हर्फ को हमज़ा ए वस्ली के बाद वाले हर्फ से मिलाया 
जाएगा, लिहाज़ा «Ji ॥ को ५ ds ) पढ़ा जाएगा। 

३. पाठ के उदाहरणों में भी वही पिछला तरीका अपनाया जाए। 


च) 
wr 


६ हमजा ए क़तई और हमज़ा ए चस्ली Beis छटा अध्याय ee 


| पहला पाठ: हमज्ञा ए क्रतई | 
द्र 


< छटा अध्याय £ हमजा एक्रतई और हमज़ा ए वसली > 


दूसरा पाठ: हमज़ा ए बस्ली 


साधारण मद 
उद्देश्य 


अध्याय संपन्न करने के बाद छात्र इन चीज़ों में निपुण हो 
जाएगा (अल्लाह की कृपा से): 
० साधारण मद के हुरूफ को पहचान लेगा 
० साधारण मद के हुरूफ को सही से पढ़ सकेगा 


a (>) VE ५ 


कू सांतवाँ अध्याय ९-५ साधारण \ En 
EHEN 


साधारण मद के हुरूफ तीन हैं: ९४ - ५-॥ 

Sh साधारण मद कब होता है? | 

जब अलिफ से पहले फतहा हो (७),वाव से पहले ज़म्मा हो ५ ५» या फिर या से 
पहले कसरा हो (_ ८ 

क्या मद के हुरूफ पर हरकत होती है? 

मद के हुरूफ़ साकिन होते हैं, इन पर कोई हरकत नहीं होती, ना फतहा ना जम्मा 
और ना ही कसरा। 

पठन का तरीका 

१ छात्र पहले Sh को उसकी हरकत के साथ पढ़े «Sy, फिर पहले हर्फ को मद 
के हर्फ के साथ पढ़े (८), फिर तीसरे हर्फ को उसकी हरकत के साथ पढ़े ८.) फिर पूरे 
कलिमा को एक साथ पढ़े (OUD | 

२. पाठ के उदाहरणों में भी वही पिछला तरीका अपनाए। 


Be साधारण मद RPS सांतवाँ अध्याय निर 


| साधारण मद | 


बहुवचन के वाव के बाद अलिफ 


उद्देश्य 
अध्याय संपन्न करने के बाद छात्र इन चीज़ों में निपुण हो जाएगा 
(अल्लाह की कृपा से) 
० जमा (बहुवचन) के वाव के बाद अलिफ को पहचान लेगा 


ह आठवाँ अध्याय Ree i St Lain SG 


शिक्षक के लिए 


जमा (बहुवचन) के वाव के बाद अलिफ: ये अलिफ बहुवचन के वाव के बाद 
Ya (क्रिया) के अंत में होता है, जैसे: ol 

जमा (बहुवचन) के वाव के बाद अलिफ लिखने का कारण: इस बात को बतलाने 
के लिए कि यहां जो वाव है वो बहुवचन का वाव है, अगर बहुवचन का वाव ना हो तो 
_उसके बाद अलिफ नहीं लिखा Cr ` 


पठन का तरीका: 

विश्लेषण (७१) : 

१. पाठ के उदाहरणों में भी वही पिछला तरीका अपनाए। 

२. बहुवचन के वाव के बाद अलिफ केवल लिखा जाता है, ये कभी पढ़ा नहीं 
जाता। 


< बहुवचन के वाव के बाद अलिफ LS आठवां अध्याय हे अध्याय 


` बहुवचन के वाव के बाद अलिफ | 


उद्देश्य 
अध्याय संपन्न करने के बाद छात्र इन चीज़ों में निपुण हो जाएगा 

(अल्लाह की कृपा से) 

० ता ए मरबूता को पहचान लेगा 

० ता ए मरबूता को सही से पढ्‌ लेगा मिलाकर भी और विराम के साथ 


2 De og 
Le नवाँ अध्याय Bs ता ए मरबूता 


शिक्षक के लिए 


ता ए मरबूता: ये कलिमा के अंत में आनी वाली ता है, हा ए मुततर्रिफा की तरह 
इसे लिखा जाता है, इसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं वस्ल (मिलाकर) पढ़ते समय इसे ता ही 
पढ़ा जाता है, लेकिन वक़्फ (विराम) के समय इसे हा पढ़ा जाता है (३_ - 3) I 


पढ़ने का तरीका: 

विश्लेषण (पेज ७५) : 

१. छात्र पाठ के उदाहरणों में पिछला तरीका अपनाए। 

२. ता ए मरबूता को एक बार वस्ल (मिलाकर) पढ़े और एक बार वक़्फ (विराम) 
के साथ पढे। 

- वस्ल (मिलाकर पढ्ने) की स्थिति में ता को हरकत के साथ पढ़े। 

- वक्फ (विराम) की स्थिति में उसे साकिन हा पढ़े। 


e ताए मरबूता ए मरबूता (> नवाँ अध्याय 


 ताएमरबूता ` 


| वक़्फ के साथ | | वस्ल के साथ | 


अ 2 VE ५ 


दसवां अध्याय 


क़मरी और शम्सी लाम 


उद्देश्य 
अध्याय संपन्न करने के बाद छात्र इन चीज़ों में निपुण हो 

जाएगा (अल्लाह की कृपा से) : 

° क्रमरी और शम्सी लाम के बीच अन्तर कर सकेगा 

° क्रमरी और शम्सी लाम को सही से पढ़ लेगा। 


a सा 


डे दसवाँ अध्याय Se क्रमरी और शम्सी लाम > 


शक्षक के लिए 

क्रमरी लाम: ऐसा लाम जिस से पहले कलिमे के शुरू में हमज्ञा ए वस्ली हो, ये लाम पढा भी 
जाता है और लिखा भी जाता है। 

शम्सी लाम: ऐसा लाम जिस से पहले कलिमे के शुरू में हमज़ा ए वस्ली हो, ये लाम लिखा 
तो जाता है, पढ़ा नहीं जाता। 

क्रमरी और शम्सी लाम को कैसे पहचानें? 

कलिमे से पहले वाव रखें, अगर लाम पढ़ने में आ रहा है तो वो क्रमरी लाम है, और अगर 
पढ्ने में नहीं आ रहा है तो वो शम्सी लाम है। 

पठन का तरीका: 

प्रथम पाठ का विश्लेषण ( पेज ७९) : 

१. जब क़मरी लाम से पहले वाले हमज़ा ए वसली से पहले कोई Sh ना हो तो हमजा ए 
वसली को फतहा और साकिन लाम के साथ पढ़ा जाएगा ( i | 

२. जब क्रमरी लाम से पहले वाले हमज़ा ए वस्ली से पहले कोई Sth ना हर्फ हो तो हमज़ा ए 
वस्ली नहीं पढा जाएगा और हमज़ा से पहले वाले हर्फ को साकिन लाम के साथ मिलाकर पढा 
जाएगा (_)५)। 

३.छात्र पाठ के उदाहरणों में पिछला तरीका अपनाए] 

दूसरे पाठ का विश्लेषण (पेज ८०) : 

१ जब शम्सी लाम से पहले वाले हमज़ा ए वसली से पहले कोई Sh ना हो तो हमज़ा ए 
वस्ली को फतहा के साथ उस मुशद्दद Sh के संग पढ़ा जाएगा जो लाम के बाद हो और लाम पढ़ने 
में नहीं आएगा, अतः ch ch पढ़ा जाएगा। 

२. जब शम्सी लाम से पहले वाले हमज़ा ए वस्ली से पहले कोई हर्फ हो तो उसी हर्फ को 
लाम के बाद वाले मुशद्दद हर्फ के संग पढ़ा जाएगा, तथा हमज़ा और लाम दोनों पढ़ने में नहीं 
आयेंगे, अत: LLIN Gy को GE पढ़ा जाएगा। 

३.छात्र पाठ के उदाहरणो में पिछला तरीका अपनाए] 

- आवश्यक नोट: 

१ जब क़मरी या शम्सी लाम से पहले अन्य लाम हो तो हमज़ा ए वस्ली पठन और लेखन 
दोनों में नहीं आएगा। जैसे: (,4:10) और «Ua 

२.जब शम्सी लाम से पहले कोई और लाम हो और वो लाम से आरंभिक कलिमे पर 
दाखिल हो तो हमज़ा ए वस्ली के साथ शम्सी लाम भी पठन और लेखन में नहीं आएगा (७ ch ) 
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पहला पाठ: क़मरी लाम | 
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ग्यारहवाँ अध्याय 


कलिमों का पठन 


अध्याय संपन्न करने के बाद छात्र इस चीज़ में निपुण हो 
जाएगा (अल्लाह की कृपा से): 

० कलिमों (शब्दों), जुमलों (वाक्यों) और मूलपाठो को सही से 
पढ़ लेगा। 


Le ग्यारहवाँ अध्याय Qo कलिमों का पठन > 


शिक्षक के लिए 


पठन का तरीका: 
पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवे पाठ का विश्ठेषण (पेज ८३, ८४, ८५, ८६, ८७): 
१ छात्र पहले कलिमे को पढे जैसे पिछले पाठो में बताया गया है। 
२. छात्र दूसरे कलिमे को पढ़ जैसे पिछले पाठों में बताया गया है। 
३. जब उदाहरण दो कलिमों का हो तो वापस हो कर पहले और दूसरे कलिमे को एक साथ पढ़े। 
४. और जब उदाहरण तीन कलिमों का हो तो पहले कलिमे को दूसरे के साथ मिला दे, फिर तीसरे 
कलिमे को पढ़े, फिर दोबारा पूरा उदाहरण पढ़े। 
५. अगर उदाहरण चार कलिमों से बना हो तो पहले कलिमे को दूसरे कलिमे के साथ मिला दे, 
फिर तीसरे को चौथे के साथ मिलाए, फिर पूरा उदाहरण दोहराए। 
६. मिसाल में जब चार से अधिक कलिमे हों तो इसी तरीके को अपनाए और कभी कभी जोड्ने में 
अर्थ का ध्यान रखा जाए] 
आवश्यक नोटिस: 
१. जब कलिमे के अंत में ऐसा मुतहर्रिक हर्फ आए जिस के बाद मद हो, और उसके बाद दूसरे 
कालिमे में साकिन हर्फ हो तो दोनों को मिलाकर पढ़ने की सूरत में पहले को नहीं पढ़ा जाएगा। 
इसका उदाहरण ५६४ .०॥ Pr ) है, मीम हरकत वाला हर्फ है और उसके बाद दो साकिन 
हुरूफ (वाव और स्वाद) हैं, तो वाव को हज़्फ़ AL E जाएगा। जहां तक बहुवचन 
के वाव के बाद वाले अलिफ तथा हमज़ा ए वस्ली और शम्सी लाम की बात है तो मिलाते वक्त इन सब 
को नहीं पढ़ा जाएगा। 
इसी तरह एक उदाहरण है ( aa 1159 जाल हरकत वाला हर्फ है, उसके बाद दो साकिन हुरूफ 
(अलिफ और क्रमरी लाम) हैं, तो अलिफ को हज्फ़ करके ( ‚as ) पढ़ा जाएगा। जहां तक हमज़ा ए 
वस्ली की बात है तो मिलाते समय नहीं पढ़ा जाएगा। 
२. कलिमा A में अधिक इस्तेमाल में आने के कारण मुशद्दद लाम के बाद अलिफ नहीं लिखा 
जाएगा, और उसे (||) पढ़ा जाएगा। 
३. कलिमा (2/|) में अधिक इस्तेमाल में आने के कारण लाम के बाद अलिफ नहीं लिखा जाएगा, 
और उसे GY)» पढ़ा जाएगा। 
४. कलिमा ( o> ॐ में अधिक इस्तेमाल में आने के कारण हा के बाद अलिफ नहीं लिखा 
जाएगा, और उसे OY ||» पढ़ा जाएगा 
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पहला पाठ: दो कलिमों के पठन के उदाहरण | 


es ग्यारहवाँ अध्याय LEE कलिमों का पठन नि 


| दूसरा पाठ: तीन कलिमों के पठन के उदाहरण | 
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| चौथा पाठः जुमले के पठन के उदाहरण | 
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बारहवाँ अध्याय 


क्रआनी लिपि की शब्दावली 


अध्याय संपन्न करने के बाद छात्र इन चीज़ों में निपुण हो 
जाएगा (अल्लाह की कृपा से): 

० कुरआनी लिपि की कुछ शब्दावली को पहचान लेगा 

० उस्मानी लिपि और आज के लेखन पद्धति में अंतर कर 
सकेगा 


ae 


| कुछ शब्दों और मात्राओं में कुरआनी लिपि आज के लेखन पद्धती से भिन्न है। | 


बा? आया 


os बारहवाँ अध्याय स्का क़ुरआनी लिपि की शब्दावली झे 


- छोटी ट का सिरा (Gh: ये हर्फ के सुकून को इंगित करता है, इस को सुकून वाले पाठ 
के अनुसार पढा जात है। 
- हमज़ा ए वस्ली के ऊपर छोटी स्वाद Da का सिरा ७, ये बताता है कि ये हमज़ा 
हमज़ए वस्ली है, हमज्ञा ए वस्ली के पाठ के अनुसार पढ़ा जाता है। 
- मदका चिन्ह "=+: ये हर्फ के मद को बताता है जो साधारण मद के अतिरिक्त हो। 
- हमज़ा फिर अलिफ ७9 ये le पढ़ा जाता है, इसे मदद ए बदल कहते हैं, साधारण मद 
के पाठ अनुसार पढा जाता है। 
- बड़े हर्फ के बाद मद का छोटा SH A - ५": ये दोनों क पढे जाने को बताता 
है, साधारण मद के पाठ अनुसार पढ़ा जाता है। 
- बड़े हर्फ के ऊपर छोटी अलिफ * |» या छोटी सीन "७४० : ये छोटे हर्फ के पढ़े जाने और 
बड़े Sh के ना पढ़े जाने को बताते हैं। 
- अलिफ के ऊपर आयताकार वृत्त ४५ : अलिफ के विराम के साथ पढ़ने और मिलाते 
समय ना पढ़ने को इंगित करता है। 
- हुरूफ ए इल्लत पर पूर्ण वृत्त «४-9 -।+: ये हर्फ के ना पढ़ने को इंगित करता है। 
- आवश्यक नोटिस: छात्र पाठ के उदाहरणों में पिछला तरीका अपनाए। 
- फायदा: क्ुरआनी लिपि में या को उसके रूप के साथ कलिमा के अंत में बिना नुक्ता के 
लिखा गया 85, इसमें और अलिफ मक्रसूरा में अन्तर का तरीका निम्नलिखित है: 
१.अगर या हरकत के साथ हो जैसे फतहा: ५..." कसरा: ४४), जम्मा: "< या उस 
पर छोटी हा का सिर हो: «_ Sin तो वो या है। 
२. अगर या किसी भी हरकत के साथ ना हो और उस पर छोटी हा का सिर भी ना हो 
तो उस से पहले हर्फ की हरकत को देखा जाएगा, अगर उसमें कसरा हो तो वो या होगा 
जैसे: ५५८०९ और अगर फतहा हो तो वो अलिफ मक्रसूरा होगा जैसे: ५-६1 | 
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पहला पाठः मद का चिन्ह (~) 


मद के चिन्ह के उदाहरण 
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| चौथा पाठः हमज़ा फिर अलिफ (|; ) | 
E 


CDs % cd ७० GM ०८८ ED 
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आठवां पाठ: पूर्ण वृत्त (०) 


पूर्ण वृत्त के उदाहरण ch 


उद्देश्य 
अध्याय संपन्न करने के बाद छात्र इस चीज़ में निपुण हो 

जाएगा (अल्लाह की कृपा से): 

अरक़ाम (गिनती) को सही पढ्ने में महारत हासिल कर लेगा। 
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—h तेरहवाँ अध्याय ही गिनती त 


शिक्षक के लिए 


छात्र गिनती कोनिम्न लिखित तरीके से पढेगा: 


| इस्नान | Y | वाहिद | y | | सिफ्र | ; 
| खमसा | o | अर्बआ | E | सलासा | a 


| अहद अशर | ११ | अशरा | cry | तिसआ | 9 

| अर्बअत अशर | E'S | सलासत अशर | e | इषना अशर | 3 
| सबअत अशर | 3 | सित्तत अशर | Y | खमसत अशर | \o 
| इशरून | १" | तिसअत अशर | u | समानियत अशर | MA 
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मदनी कायदा 


अरबी पठन पाठन का सबसे आसान और संक्षिप्त तरीका | 
युवा और वृद्ध छात्रों के लिए उपयुक्त । 
शैली की सहजता के साथ शैक्षणिक नींव पर आधारित | 
प्रचुर उदाहरणों और सहजता की विशेषता | 
आधुनिक तकनीक को ध्यान में रखते हुए, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन है जो सही 
सुनने और पढ्ने में सहायता करता है । 
= लेखन सिखाने के लिए एक अलग किताब | 
= इसमें शिक्षकों को पढ़ाने का सही तरीका जानने में मदद करने के लिए निर्देश हैं। 


